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प्राधेना 


| -" क@ ~ ^, कि देर - | 
भ्रौ जीयाताज्त जौ मप जितो ते कश्ौर देत मे ससे प्रथम 
कदर माषा ~ मन्त पृष्ास का चप वरना मजर कतेन पठ 


पोना हा श्र,{। (थोः प्रर 3 सावा उना के प्रव्नताम शी मवामी 
मरली २८०० व्रि शौतपार्‌ रति ॐ) हदषव के स्थान पर्‌ सजन 
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कीन पजा पाठ करद रवी र 
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श्री म्वानी सएडली ने लेन क उपक्रार के क्तिये महिस्नःपार 
शोफ तथा करदरी भाया परं अथे पात्र सोड़न द्धपाने दा प्रयतन करिया 
ति करी मताय पिप्यवाग दाष त पचे श्रोदान तरते 
ने मड > प्रत ‡ सुवसाग उरफे मथदली करो २००९ कापी की 
छान का श्रभरपनाग पवा ताकि ररत इ कौ ्पदनी धाक 
कया पा ववण कृप 

चपा ह तमाप नर नारा दषपी पिद्रनमरते लाभ ` उडयि 


=) ~ द 8 ट 3 
णार प्रम्नःस्ात्र क सूरदन मे रएट्ली की सहायता केरे। 
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कफ़ाररगसफट दयाय हन्द धुम अव्रतार ,समारुकषार वासुकहाट्यसद्खुई 
श्य क्मलनमज्ञयुसर्फरनुनमरम्‌)र, मचान। सरिततस £.चसम्थन मस्र 





त्वत्पादपद्य सदरक मात्र समाग संगिनम। 
गलते पाययकया नाथ.मामसर्वदम प्रवेश्य ॥ 


स्यानिन पार कथल्लन'हन्दि)मिलापकरि, मेगा मंग सुस कीवल म्य थावतमर 
शरः ल।लूच रजदटि म्य केरतम, पनानष्र रस सन्न म्य चारतम ॥ 
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डां नमः शिवाय। 







धीनामगधं दिव्यं व्याधीनां मूलक्ृन्तनम 
। दलनं महादेवखुपास्महे ॥१॥ 


धानाम्‌ धियां का उपट्ूवानाम्‌ उपदुवो का 

7ध , आषधि दलन हार करने वाला 
गयं अलाकिक महादेवः महादेव (शिबनी) का 
पाघीनाम्‌ व्याधियोका उषास पूजा करता ह 

[ति + ङन्तनम्‌ मूल +काटन बला 


आधियन इन्द युस ओषधे हु आसबुन 
व्याधियन इन्द युस भूल गालान 
कटिजिश उपद्रबन द्रत यु हु बायान्‌ 
तस्र महादेवस करः सु पूजा। 
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हं पापी पाप त्षपण निपुणाः शकर भवान्‌ 
हं मीतो भीता भय वितरणे त व्यसानता 
अहं दीनो दीनोद्धरण विध सजस्त्वामतरत्‌ 
त जनेहं वक्त कुरु सकल शोच मय कृपाम्‌॥२॥ 


महिश्नापार स्तात्रम्‌ । 


ग्रहं ४ 
पापी. पापा दू १ 
पाप पापां का दानः 
क्षपण द्र करन्‌ पर | उद्धरण 
निपुणाः विद्वान ई विधि 
शकर हे सुख करनं वाले | सज्जः 
भवान्‌ च्चाप ल. 
अहं म इतरत्‌ 
नीमि त १८, 
भीता डरे येको | जानेहं 
ऽभय अभय वक्तु 
वितरणे देने प्र कुरु 
ते श्राप को सकल 
= > द 1 न न 
व्यप्तनिता शोक ह शोचे 
मयि 
कृषाम्‌ 


दु्लीदू 
दुःखीके 
उद्धार करने के 
तरीकों पर 
तयार दे 
आप 

ओर 

नदी 

म्र जानतां 

कहने का 

करो 

सबलोगोंके 

दया के कामिल 
मुभ पर 





.द्या 


दी शकर स भ पापौ आस्रबुन , चूय पापन दुख नाश करान। 
तूचय॒त हस भ मई खाए द्ुमम्यबासान, चूय अभय दुवाननचूधमभय कासान। 
छख भ दान भिंड आरत्यन इन्द्‌ ओआरूत , आरूत्यन भवसर चूय तारान्‌। 
फए्दया भ्य बुद्धहोनस् प्यट च पानं, अमिखोत ज्याद छुस न कयह भ ज्ञानान। 
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+ ` मदिन्नापार'स्तोभरम्‌। ५३. व 


जनस्त्वदषाद्‌व्जिं अवण मनन ध्यान नपुखाः 
स्वय त वस्तासन खलु करूणा तषु कृरणा। 
भव लान दनं साय मन्तन हनन कृश्णा 

क्थ नाय ख्यातस्त्वमास्तं करूणा. सागर इयते॥२॥ 





जनः : मक्र लोगञ | भव्‌ ` ` संषारमे) 
ल्‌ राप के , | सीने ड्ब दुय 
पादान्ज ; चरण कमल्‌ पर | दीने अनाथ 
श्रवण सुननीस्तीणो |अयि . सुख पर 
मनन मननःस्तीशं | पनन हीने. बे सोचको 
घ्थान निदिध्यासन पर| न नही करोगे 
निपुणाः ततपरहं करुणा दया जव 
स्वयं खुददही , कथं किस तरह 
ते वह नाथ हे खामी 


1 
च 


विस्तीणो संसारसेपारह्येद| स्यावः मशहूर 
न+खलु - नदी निश्वयसने, | ब+असि त॒म होगे 






करुणा ` दया |. करुणा द्या का 
तषु छदन प्रकी सागर समन्द्र्‌ .., 
करणा करनं कं काबिल | इति इस तरह 


¡ शंकर चानि चरणं कंमलुक युस , करि श्रवण मनन व्यर्‌ नदि ध्यासन। 

रि पाने सु वैस, हाजतः तस, चानिन कटाक्तण इन्द्‌ कति राजन । 

पारस अज्ञं पैटिमतिै.भ्थि दुखियस , विचार रुतौ त म्य अनाथस | 

लि करख न दथा भ्य मूढभाव सोस्तिस , नाव चान दयासागर वन ब कस। 
[षते सपदि सवि चोन म्चहूर जगतस + शकर तारान छ भवत्तागरस ॥ 
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¡ मदिश्नः पारंते परमविदुषो यद्य सदश 
सतुतिब्हयदीनामपि तद्वसन्नास्त्वाच (गरः 
अथावाच्यः सतः स्वमतिपरेनामावाघ गृणन्‌ 

ममाप्येष स्तोत्र हर निरपवादः पारकरः ॥४॥ 





महिम्नः सहिमाका अथ इससे 
पारंते श्रपकेञ्जतको | ऽवूच्यः अनिन्द्य 
परम बिलङ्कल सवेः सव 
अविदुषो नजानने बाले की | खमति अपने बु 
यदि श्रगर पारेनाम ताकत 
उसटशी इट फुट अबधे हद्‌ तक 
स्तुति तुता गृणन्‌ गाने वाल्ला 
ब्रह्मादीनां ब्रह्मादिको का | ममपि युको 
रपि भी एष यदह 

तद्‌ उष महिमा स्तोत्र तुता 
अवसन्नाम्‌ न पुददचने बाले | इर हे शकर 
तयि पके निरपवादः अनिन्य है 
गिरः बानियां परिकरः उद्योग 


ही शेकरह चानि मदिगुहुक अन्त युस न, आसि जनान कारे चानात। 
योद्बय सो तोता टट फूट छि आस्बुज , केह ति छनह तेजु्ाह त बड का 
व्रह्माद्कन ञ्ञ गववमूच षाण , छनह वातान तोर याति सु माहा 

आमे कारण किज बज हुन्दि ताकत , युस ग्यवि महिमा छनह तस निन्दा 
म्यति कर उद्योग न्य ग्यवह म चानी गुण , ञ्रपवाद्‌ रस्तु बनि ई म्याना ५ 
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प्रतीतः पन्थानं तव स महिमा वाञ्नसयो | 
रतद्‌व्यावृच्यायं चकित्मामधत्त श्चुतिरपि। | 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय | | 
पदे स्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥५॥ 


. ग्रतीतः दुर हं स वद महिमा 

| पन्थान रास्तेसे कस्य किस कों 

| तव श्रापका स्तोतव्यः तुता करन के कावि 

| स वह , गुणः कतिविघ केसेगुण बालाहं 
महिमा एेश्वयं कस्य क्रिसिका | 
वाङ बानी विषयः ज्ञानम आया हं 
मनसयो मनक पेतु _ सुरूप पर 
अतद्‌ देहादिकके  अ्ीचीनि स्वाकार 
व्याष्रस्या मिथ्या करनेसे | पतति पोच्छगा 
यं जिस महिमा को न मनः न॒ही मम्‌ | 
चकितं डर क्र कस्य किखका | 
अभिधत्ते कहते हं श्‌ श 
श्रुतिरपि बेदभी वचः वषाणा 


वाणी त मनह निश द्र ह्कु चान महमा) सुचि २ बीद यथ दिन रात ग्यवान्‌। 
१०१ 

द्मजताञ कमि चान्न चान गुणलील्ला ! किय 1६६ १ केत्याह गुण चे भरासान। 

अद्ह डस करि चानि खहूगुक गुण वणन , बासौ त मन ति द्ुनह तोर बातान॥ 
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महिश्चापार स्तात्रम्‌। 


मधुस्फीता वाचः परममगतं [तवत -- 
स्तव बह्यन्‌ किं वागपि सुरगुराविस्मयपदम्‌ । 
मम तेता बाणी गुणकथनपुण्यन भवत 
पुनामीवयरथेऽस्मिन्पुरमथन बुद्धिव्यवासता ॥६॥ 


मधुस्फीता शहद के मीठे| ममल मेरी (अपनी) 
वाचः श्रातया क्रा ता दस न 

परम अमृतं अमृतारमक वाणीं वाणीको 
निमित्तवतः बनने बाला | गुणकथन गुण गाने क 
तव आपके , पुण्येन पृण्यस 

ब्रह्मन्‌ हे पूणीरमक मवतः . आपके 

कि किया पुनाम्‌ . शद्ध रागा 
वागपि वाणी मी इति से ` 
सुरगुरोः ब्ह्याजीकी | अरथेऽखिन्‌ प्रयोजन इस 
तरिसय पदम्‌ शअचम्मेकी पुरमथने इहे त्रिगुणात्मन 


जगहहै| बुद्धिः. इद्धि 2 
` | . व्यचासेता टटानश्चय षि 
9 क कप [4 [घ [१ 0 3 
मावि खात परपर अमृत रूपी श्रुति , ब्रह्मा जी सुज्ञ योसह से बाणी । 
ही पूरण आत्मक यलि न वाति सोति तोत, दह कोत बातितोत इ म्यिज अस्तुति 
हष बर चान गुण ग्यबिथ शद्ध करान वाणी , अमि प्रयोजन बुद्ध दढ छि भ्म ॥ 
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तनुषु शरीरों 





तवेश्वयं आपका महिमा 
यत्तद्‌ अनिवोच्य 
जगद्‌ + उदय जगत की उतपति 
रक्ता प्रलय स्थिती यरनाश 
कृत्‌ करने बाला 
त्रयी वस्तु तीनवेदोसेसाध्य 
व्यस्त वांटाहुवा 
विष तीन 


गुण भिन्नासु गुणौपेभेद 
म 


मदिन्नापार स्तोत्रम्‌। ` 


तवेश्वयं यत्तञ्जगहुदयरचाप्रलय छत्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिद्ध गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः ॥५॥ 


अभनव्यानां संसारिकिंका 


असिम्‌ इस महिमापर 
वरद्‌ हे वरदन बाले 
रमणीयां अथेवादोंसे 

` अरमर्णाी दुख प्रापक 


विहन्तु नष्टकरन केवास्ते 
व्याक्रार्शो प्रद मेदांकेभमकवास 


विदधत , करते हँ 
इहैक ` इस संसारम क 
जडधियः अनात्म वादी 


¶ इच्छा पूं त्रेन बौदन मंज , होवमुत स्वरूप चोन त्रिगुणात्मक । 


|जगत्‌च खशि व्यई सिति संहार, त्रन शरं।रन मञ्च दारुन हुक । 





बहत करान । 
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पष चोन महिमा श्ननिब ची आसुबुन › कयंह अनात्मबादी युस न जानान। 
मेन खोश इवान तलहकनि दुख दिवान , महिमा चोन गालनह कपत तिम 
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ह मदिञ्चापार स्तोत्रम्‌ । | 


किमीहः किंकायः स खलु किष्ुपायाख भूवन 
किमाधाये धाता खजति कियुपादानामात च 

` अतस्येश्च्ये खस्यनवसुरदुःस्था हताधय 

` कुतर्कीयं कांश्िन्पुखरयति मोहाय जगताम्‌ ॥८॥ 






किमीहः केषी कृपा वाला शरत वसाव. 
किंकायः कैषाशरीर बाला एेश्वये महिमा बाले 
स+खल त्वस्य अप पर 
क्ि+-उपायः कसे युङ्गो बाला उनवसुरद्ःग्थो संशय युक्त 
त्रिुषनं ्रैलोकी को , हतधियः मोह से मारी अक 
। किमाधारो कंप आधार बाला ह „ बाल 

धाता ब्रह्माजी कुतः को अनारम विचार वाल्‌॥ 
छजति पेदायशाकरताहं यं एसा 

क्रिम्‌ क्या ` किन्‌ क्डयोका _. 
उपादानम्‌ मसा] बाला यखरयपि मृकवास करत हं । 
इति+च एसेणेधदही मोहाय मांह करनं चास्तं 


` जगताम्‌ , जगत को 


दै इशवरह चानि इरी प्यड छुय , केचन मतइ वादिथन शक सपदान। `` 
कुथ शरीर या कोषुह दिश हरकत, ङस उपाय कुम मसालह हुख लशावान। 
यमि घरति ब्रह्मा त्रि मवनस सारिप्रुय + उपदावान्‌ ह्ुय इ छिय तिम वनान्‌ । 
तिम कोतकं करि २ सरिशरय जगत , मू वडनह बापत चिथ बङा करान। 





१, 


ह्‌ । (च 


ए षा <“ ए 15 प > ५ (६ (4 ॥ ८ ८ 201 ॥॥ 
८५4... ~; 11८. (८ ८८1 ४ 
(4 2 प ५1 (~ (~ 

4 < 4 € 11 ८५१०५५४ न, ध ८ ८ 


८.1... (---1 + .{ 2; ^~ (^ ८, 








[~ ् 3 तै 
मदिञ्नापार स्तोत्रम्‌। “१ 


पजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोपि जगता- 
मधिष्ठातारं किं मवविधिरनादत्य मवति। 
अनीशो वा कुयांद्धुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ।॥ € ॥ 














्रजन्मानो पेदानदहोनेवालला| अनीशो ईशरकेविन। 
लोकाः चोदा भवन वा, या `. 
कि करिषाह कुयाद कोन करेगा 
अव्‌ यववन्तो स्थूल आकार वाले अवन भवना के 
ऽपि (ऋ: जनने पेदाइिश पर 
जगतां लोकों को कः कोनहे 
अधिष्ठतारं इधरको परिकरो सामग्री 
कि कयि यतो . वकथोकि,. 
मवविधिः उत्पति मन्दाः  देदध्यासी 
अनादृत्य न मानकर त्वां + प्रति आपके महिमापर 
भवति दोगी भरमरबर चिदाननद्‌ सुरूप 

संशरत शक ते द 

` इमे ` यह 


वेह बनान जन्मद रोस आसबुन इ त्रि्ुवन, कह बनान धूलह रूप पद्ह कति 
गद्भान । क्यह वनान जगत हय कता रास्तुय, उत्पति कथह पाल्य रथ स सप. ( 
दान) कह बनान ईश्वर योद आसि मानोन , कमि सामानह दति ह उपदान । $ 
क्षि शम्भो इथय पाठ्य दीह अध्यास, चानिस महिमाहस प्यठ धि शक करान । 
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१० मादिश्नापार स्तोत्रम्‌ । 


त्रयी सांख्यं योगः पशपतिमत वष्णव्‌ मत 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परामदमद्‌ः पथ्यामात च । 


रुचाना वेचित्यादजुकुटिलनानपथनुकरा 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि प्रयसामणखव सव ॥ १०५॥ 


तरयी वेद सचीनां भदाभनि। के 
सांख्यं विचार. वेचित्याद्‌ नाना प्रकार 
योगः यम नियम आदि ऋजु सीदा 

पशुपति शिब उपासना कुटिल ` टठडा 
मतं गु = नाना पथ बहुत रास्तों पर , 
वैष्णवम्‌ ` विष्णुभङ्के जुषां चलने बाले 

इति एसे शाम्‌ मलुषोंको 
भिन्ने अनेकं प्रकार एको . एक ही 

प्राने रास्तों पर गम्यः पाने के काबील्ल 
परम्‌ +इदं अच्छा यह हं ज असि ्रपहीहं 
अदः पथ्यम्‌" साघु बही हे पयसाम्‌ पानीयो को 

इति च इसी तरह अणेवडुव समन्दर जसा 


कंयह.मत वनान वदन उन्युत्‌ धमे, क्यह वनान बिचःर क्यह याग साधान्‌। 
क्यह शव नाथ सुज्ञ भाक्त क्यह वनान, नारायणह सञ्च भाक्त सावा। 
इयय पाल्य व्यान २ वतिप्यट षाक २, पनुनि २ शाकातेमर जान जानान। 
स्पजि वाति या उल्टह वाते प्यठष।के२,चुय द्व प्रवणा तिम दि प्रावान। 
इ्यह पाल्य सारय नद। नालह व्यान २, आखिरस समन्दरस मज दि षातान॥ 
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[१ मादिद्नापार स्तोतरम्‌। । ११ 


नहोघ्ः खट्वाङ्‌ परशरजिन भस्म फणिनः 
कपाल चतायत्तव वरद्‌ तन्त्रोपकरणम्‌। ` 
सुरास्तां तास विदधति भवदश्चप्रशिषितां 
नहि स्वात्मारामं विषयय॑सृगतृष्णा भ्रमयति ॥११॥ 


महोवः, ` बुढाबेलल | सराः ब्रह्मादि 
खट्बाङ्गं युसल|[चारपाइखुर|| . तांतां उख उम 
परशुः तबर छ देश्वये को 
मजिनं म्रग खाल विदधति दियाहूबा 
भख चिता यस मवद्‌ पके 
फणिनः साप ` भ्रूप्रणिहितां मूसे पाई दह 
कपालं सुकरोटी [कल्‌ पर| नहि , नदी ४ 
चेती मीस, खात्मारामं सच्चिदानन्द 
यत्‌ + तव इतना दीह ` विषय विषय भारूप 
्रापका मृणदष्णा भ्रम 
वरद वर देने बाला भ्रमयति सवयत्र. वादीः 
तचः कामकी करती 


उपकरणम्‌ सामग्री 





< दान्द रुद्ुल तवर मख, मृग खाल कलह खपर सरूफ च प्रासान। 
पि ब्रापत द्य इ चय सामग्री, यारह पानस ब्रूति य्‌ च राजान। 
[मबह हरकच स्ति ब्रह्मादिकन हृल , रंगह २ कुस २ एशचरा देवान । 
१ चित्‌ आनन्द छुख विषय सृण तृष्णा, ति आसिथ छम न शुमराबान्‌॥ 
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१२ 


रवं कश्चित्‌ स्वै सकलमपरस्तु धुवामद्‌ 
परो प्रोच्याघ्रौव्ये जगति गदति ज्यस्ताविषय। 


समस्तऽप्यतास्मन्‌ पुरमथन तविस्मत इव 
स्तुवन्जादाम त्वांनखल ननु ध्र्ठा इखरता ॥9 | 


2 
ख? =| 


त 
सवे 
सकलं 
अपरस्तु 
ऽश्वम्‌ 
इद्‌ 
परो 
प्रौव्य 
ञ्ध्रौग्य 
जगति 
गदति 
व्यस्त 
विषये 


मेष्न्नापार स्तात्रम्‌। 


त्यद्‌. 
कछ लाक 
सब जगत 
सव जगत 
् ष 
ञ्रीर बेदान्त्‌ 
मिथ्याहं 
यह्‌ नाम रूष 
अन्य युङ्के 
सत्य रसत्य 
विषय बाज्ते . 
संसार षर 

० अ 
कहतह 
नमोद्‌ ्रल्यच 
पदाथ बालत 







समस्वप्य समभा 


एतासन्‌ इस 
पुरमथन हे त्रैगुण मल हार 
तः उनकं मत्ता पृ 
विसित हैरान हए 
इवः ज्र 
स्तवन तुती करता इष्‌ 
जीहमि लज्जिते हाता। 
लां ्ापको , 
न+खलु क्यानही करता, 
र 

धृष्टा निलतेल्ित 
अरखखरत। मक्के रसकी, 


कहानिष 


वयह बनान सत क्यैह वनान असत यथ जगतस, कयइ वनान अनिवाची दुय 
श्रासुबन | नाना प्रकारह मतह बादियन इन्दि कज, ई शिवह हैराण छु ब प। 
दाने | चानि भक्ति इन्दि जोरह निलेखित्‌ बनिथ, बक्बासि ह्यद छुस दुता च 
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"श". -" य ॥ † ४4 
तवेश्वयं यल्लायदुरपारे विरिञओो हरिरध 

परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्द वपुषः 

तता मच्छ श्रद्धाभरगुर गणदभ्या गारशचयत्‌ 
रव्य तस्थे ताभ्यां तव किमनुचरत्तिनं फलति ।१३। 





तवश्चय आपको माहेमा| तता फिर 
 यताद्‌ यतनसे . | भाङ्ग पुञ्यो पर राग | 
यत्‌_ ल: ~ श्रद्धा गुरु बेदान्त वाक्यो प्र | 
उपरि - उपर की तरफ श्रदा | 
विरिचो ब्रह्माजी भरणुर बहुत गौरवसे 
हरि विष्णु गृणद्यां . तुताकरनेवार्लोको 
अधः नीचे की तरफ | गिरिश हे कैलास पर रहने वा 
| परिच्छ् मापने केलिए | यत्‌ जो 
यातौ गई हुई स्वयं खुद ही 
्रनलं कामयावन द्ये | तये परोक्त हवा था 
अनल्लःकन्द : उय(तिमय ताभ्यां उनको - | 
(जयते लिङ्ग) | तव कि आपको क्या । 
वपुषः सुरूप को ञ्नुवृत्तिः सेवा .. | 
न त | 


फलति फ़त देती है 
चोन ञयोति स्वरूप यरि रिज ब्रह्मा, बोनि किंञ विष्णो मेनन द्रःय। | 
द्‌ श्वय धाक स्यठाह अन्द सलाबुख ने चानुय) दाशवय छौरय तम वापस द्राय 1 
ताप्र.पतहश्रद्धामक्त त ज्‌तेपवचय) दहा केलास बास्ताकरहय ताता। 
पानय सन्मुख युत थक दशैन , चानि सीवाई हन्द फल द नरान्‌ ॥ 
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१४ ` मरहविन्नापारं स्तात्रम्‌। 
अयल्लादासादय त्रिुवनमवेरेव्यातकर 
दशास्यो यद्वाहूनगत रणकणट्परवशान्‌ । 
शिरमपद्मश्रेणरचितचर्णाम्भास्टवरं 
स्थिरायास्त्वद्धक्तैखिपुरदर विस्क्ाजतामदम्‌ १९४ 


अयल्लाद बिनाकोशिष |शिरः सर्‌ रपा 
आसाद्य पाक्र ; | ` कमल 
व्रिभुवनं त्रिलोकीको , | भ्रणी कतार से 
, अमैरि) ` शत्र फेभये' | रचित . किरइ 
` , व्यतिकर) . रहित चरण चरण _ 
` ` दशास्वो . राबणसुरं । | अग्बुरुद , कमल क 
यद्‌ बाहू- _ जो बुजार्बो के | बले; ` † पजा बाल 
नभूत धारने लमा | स्थिराः याः मजबूत हुड 
स्खकण्ड्‌ ` युद्धप्र | कद्क्केः आपकी भङ्गे का 





परबशान्‌ ` परिश्रम वाले | त्रिपुरहर त्रेगुणातात 
निस्फाजिंतं फल हं 
| इदं वह च 
हीत्रिषुर हर रावणन युस यत्तह रास्तुय, यद्ध बापत बान दारेन शु गालन। 
शत्रव रोस्तुय जगतस्‌ ओस फरुन ) सारय त्रियुवलुक युस राज प्राबन । 
श्रास तुस पु प्रहिमापर्नान भाङ्ग हन्द, कलह चरि २ आस्त माल बनावान । 


ताय शत्‌ कले माल्ञ चानेन पंपोशि पादन, प्यठे ओसं नाई तिम च लागान। 
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माहन्नापार स्तात्रम्‌। ` १५ 


पुष्य वत्सवासमसाघगतसार भुजवनं 

` बलक्कलासाप त्वद्ाधवस्ता विक्रमयतः। 

` अलभ्या वातालरप्यलसचालताशुष्ठाशरासे 
प्राता त्वस्याक्षादन्नुवसुपाचतां स॒द्याते खलः १५ 


अमुष्य उस रावणको | अलभ्या पानेकेनाकापरिस 
त्वत्सेवा आपकी सवासे | पाताक्ञे पाठाल मे 
सम्‌ अधिगत पाई हुई अपि भी 
सारं , ताकत बाले | अलस चलित आलप से दवारं हुई 
जवनं बून जगल को | अङ्गष्ट शिरासि अगुठक नोकपे 
बलात्‌ _ जोरसे , | प्रतषठा रहने कौ जगह 
कैलासे अपि केलासपवेतमी| द्व्य  श्रापपर 

† त्वत्‌ -.;=आपि के | आसीद्‌ था 8 

| श्रधिवसरत। निवाखान धुवम्‌ . निश्चय करके 

। विक्रमयतः पणे पौरष चलने| उपचितो ण्यं बाला 

वालं स्यात माहकोापाताह 
खलः दष्ट [नष्ट बुद्धि बाला] 


‹ शंकर तमि राबणन चाने , सीवाई किञ बोज्ञ त बल पोबुन | 

तमि बलद मदह चानिस निवासस, कैलासह पबेतसच यालि ररह हयोतुब करन । 
चयलि श्रालुचि पाठ्य पननि न्याठह कं ) नाखह द्वात युथुय पृथ्व द्‌ बाचथन्‌। 
अदह तस तिथि रावनस पाताल , मञ्च ठदहरनघ कह नाय न क्यह रच । 
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पहिञ्चनापारं स्तात्रम््‌। 


यरद सुतराम्णा वरद परमेनैरपि सतीम 
अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रे युवन; 

न तचत्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वचचरणया 
नैकस्याप्युननस्यै मवति शिरसस्तवभ्यवनातः 1 १६॥ 





यत्‌ जो न नदी 
ऋद्धि. संपदा व 
परतराम्सो इन्द्रकी ॥ अचम्बाहे 
वरद्‌ च बरदेने बले | तेखिन्‌ उसपर 
परम उचैः बहुत उंच वरिवसितरि सेवा करन बाल 
शपि भी सत्‌ _ श्राप के 
सतीम्‌ _ होने बलि. , | चरणयाः चरणौ की 
अधः चक्रे नीच दवद न॒ . . नही 
बाणः बाणा सुरने कंस्य अपि किसकोाभी 
परिजन नोकरो की. उन्रति ` उन्नति के लिए 
विधेय मान्‌ हानी के रक मवति होती दं 
त्रिशूैवनः वरेलोकी बाले शिरसः सिर 

सखय्य तुमपर 


वनतिः प्रणाम करता 


ही बरद यमि वाशासुरन पननि विभवह किज, इन्द्र सञ्च सम्पदा बान दबाबुन । 
शरदह तस चानि चर्ण सीवाई हृन्द एल , तरैरोकौ पानस आदन्‌ करून । 

भ न [^ क [> 
ुनहतेजुब सधु प्रणाम चे शरह किंज› कस अक्षिस छन अदद उन्नति बनान 
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अकाण्ड ब्रह्माणएडत्तयचकेतदेवा दुर कृपा 
वघसस्यासायाख्लनयन विष सहतवतः 
स कट्माषः कृण्ठ तव न कुरुते न [श्रयमहो 

. वकासाप रलाध्या भुवनभयमङ््‌ व्यसानेनः॥१५॥ 





अक।ण्ड बे माका [अनियत। स वह 
समय पर| कल्माषः काला 
ब्रह्माण्ड त्रिलोक के कटे गले प्र प 
चय नाशने प्र | तवन आपकन्दी 
चकित डरेहये कुरुते करतार 
` देव देव न॒ `` नही 
असुर असुर श्रियम्‌ शोभाकोकरताहं 
कृपा दया पर अहो! अचम्बाहे 
विधेयस्य लगेहुये . | विकरः तवदील 
आसीत था अप भो 
; जो छाध्यो फरग्हाताह 
त्रिनयन हे तीननेत्र बास | युवन ल।य॑।क 
विषं जहर का भयमङ्कः भगदूर करनं पर्‌ 
संहृतबतत॒ पीने बाले यस्रानिनः २।क बाल्ञ 






ही त्रिलोचन बेमोक तरैलोक नाश स प्यठ , राचस्‌ त दीव आसि खाचानी | 
| योसह दया चे करथख छुनथख जहर चथ, तमि घात अद्‌ बच चला | 


1 


सुय सियाही निशानह चानि हटिस प्यठ, युस दिवान्‌ शुभान्य थ्यकना। 
त्रैसोरदन्दिस .खोफएस नष्ट करनस्‌ प्ट , छु चुय शाह ससि राजाना ॥ 
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। १८ महिस्नापार स्तात्रम्‌ । 
असिद्धार्था नैव कवचिदपि सदेवासुरनरे & 
निवत्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विनताः । 

त पश्यन्नीश व्वामितरसुरसाधारणमभृत्‌ 

स्मरः स्मर्तव्याला नहि वशिषु पथ्यः पारमवः ।१८। 






्रामिद्धाथा नाकामयाब | स पश्यन्‌ व.दखता वा 

नैव नही दो इष हे इश्वर 

कचिद्‌ किसीसे त्वां आपका 

ञमपि भी इतर सामान्य 

सदेव देव सहित सुर देवताञ्रा | 
असुर असुर ज्ञाधरणम्‌ भराभर । 
नर >. मनुष्यो पर श्रभूत हुवा था 

निवतन्ते वापस नदी राते 8| स्मरः कामदेव _ 

नित्य हर बखत स्मतन्यारमा साच के काबेल रुप बाला 
जगति संमारमें नदिं नदी 

जयिनो जीत करने बाले | वशिषु योगिर्यो को { 
यस्य जिसके पथ्यः अच्छा फल निकालता ह 
विशिखाः तीर परिभवः अनादर 


ही भगान युम कापदीवह सुरः त॑र, दवन मनुष्यन राक्षसन न त्रावान। 
जगतस प॑ज सारिनुय युम जनान्‌ नाकाम गह्धिय युसन वापष इवान । . 
भवच निश मस्म मवतपर कामदीदस, समाज दीव ह्यह ओआसुय चय्‌ बुद्धान 
एवि सपद सोरनप्त लायफ़ यूगिधण करि, अनादर तस॒ फल्‌ तेथुष ह्यु नरान॥ 
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|  मदिश्नापार स्तोत्रम्‌ । ` १६ ॥ 

मही पादाघाताद्रनति सहसा संशयपदं । 
दं विष्णोभ्राम्यदमुजपरिघरूम्णमरहगणम्‌ । 
हुयोदीस्थ्यं यालयनिश्रतजटाताडिततया 

| जगद्रत्ताये त्वं नटसि ननु वामेव विभुता ॥ १९ ॥ 


मही भूलाक निभूत हर वखत 
| पादाघाताद्‌ . पैरके दबाव से | जटातडित तटा दबा हुड तरफ़ बाला 
व्रजति जातीदहं जगत्‌ जगत कीं 
सहसा अचानक राये रक्ता के लिये 
संशय पदं शकम त्व आप 
पदं विष्णु अन्तरित भवनो को | नटसि नाच कर 
भ्राम्यद्‌जनः हिलाइ हुड भुज | ननु निश्चय करके 
परिधूपन ` ताफता से इरद गिरद | वामैव नियमो से 
। किद्‌ हय वञुता एश्चरय हाताह 
ग्रहगणम तारामंडलल्ल बालत 
महुः बारंबार 
दः सुर लोक 
दोयं चकर को 
याति पातादह 
पृथ्वी चनेन पादन हन्द दबावह सूती अचानक शुकस मज गद्धान 


चानेन बोजन इन्दि द्योर न हिलवनह किं तारामंडुल सूय चचल सपद 
| चाने जटा युङटह रगडि सूती बार बार सोरग चकरस छं वान 
भगवानह जगत चि रकताई बापत हुख नचान विभूता चाज छिनहं वयह जानन ॥ 
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२० | मदिन्नापार स्तोत्रम्‌ । | 
वियद्यापा तारागणगुणितफनाद्रमरखचः 
प्रहा वराय पृषतलघुदृष्ट [शरास त । 
जगददीपाकारं जलाधवलय तन करृताम- 
त्येनेनेवोन्ेय ध्रतमाहिम दन्य तव वपुः.॥ २०॥ 


वियद्यापीः आकाशम जगद्रीपाकारं भूलोक जजीरे की 


कैल्ला हुवा . शकल वाला 
तारागण तारा सयुह | जलधि वलय समन्द्रन षरा हुषा 
गुणित जानने म आया हवा | तन उस प्रवाहने 
फेनो कफ़दरयाक कृतं किया दे 
उद्रमरुचः जमनं क श्युभा बालल| इव । एस 
प्रवाहो फलाव अनेनैव ` उसी विधीसेदी 
वारयः पाणियोकाजो । उन्नय जानने के योग्य ` 
पृषतलघु बिन्द न्ट सा पतला | धरत महिम हे माय मरक 
दष्टः नजरमें आया हुवा | दिव्यं अनिवांच्य 
शिरसिते सिर पर आपके | तव आपका 

वपुः वास्तव रूप 


श्काशंस मंज फेल्योषटत तारामण्डल, दरियावस्त कफ हयुह शोभा दिबान। 
पान्ुक युत फैलाव चानि शेरुहके श्किसं बृन्दस समान बोजनह इवान । 
साय अख बृन्द जगतह दीपद शकलि व्यई समन्दर, तथि अन्द २ इर हय 
परह करान । इथय पाव्य जानन बापत दी मायाधारी , वास्तव खूप चानि 
अनिवाची छु आसान ॥ 
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॥ 


|  मािन्नापार स्तोत्रम्‌ । २१ 
रथः चोणी यन्ता शतध्रतिरगेन्द्रो धनुरथो- 

रथाङ्‌ चन्द्राकों रथ चैरणपाशिः शर इति । 
दिधत्तास्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 
विधेयः करडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ।२१। 





रथः रथ दिधक्षोः जलाने के इच्छा वाले . 
चोणी पृथुषी ठे ्ापको 
यन्ता रथ चलाने चाज्ञा | कोय कोन यह 
शतेति; बह्मा क त्रिपुर त्रि$ुरासुररूष 
गेनद्रो समीरप्वेत | वण विनके को 
धनुः कमान दम्बर जमगटकी 
अथो दयार विधिः तरीका 
रथानो, दोचक्र | विधेयं मक्कासे, 
चन्द्रौ चांदवष्ये | क्रीडन्त्यः खेलते हुई 
रथ चरणपाणिः बिष्णु नखलु नीह. 
शरः तीर  एरतव्रा नियति के 
` इति एसे प्रयुधियः इश्वर की खयाललास 


परह त्रेन भस्म करबुनि रथ चे पृथ्वी व्रह्मा रथस छय चलावान । 
मेरु पर्वत कमान रथ चक्र सियिं चन्द्रम, विष्णो पानह छुंय तीर च श्रासान । 
ताबनु च इच्छा दुख चुय पानह दंश्वर, परतत्र रोस्तुय च खल करान ॥ 
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२२ मदिन्नापार स्तोत्रम्‌ 1 ` 


हरिस्ते सादखं कमल बलिमाधाय पद्या 
यदेकोने तस्मिन निजसुददर्त्र कमलम्‌ 
गतो भक्तयुदरेकः परि नतिमसौ चक्र वपुषा 


त्रयाणां रच्ताये त्रिपुरहर जागतं जगताम्‌ ५ २२॥ 


हरिः नारायण गतः हुवाथा 

ते आपके मक्तयुदरेकः. भङ्गी की तीत्रता 
सां नार गिनती | परिणतं = फलरूप ` 
कमल वल्ति = कमलसे पूजा | असा । वह 

आवाय करके चक्रवपुषः नारायण की. | 
पदयो पैरोकी त्रियाणां तीनकी , 
यत्‌ . जो. राये रक्षाके लिः 
एकोने एकसेकम | त्रिपुरहर त्रिमल दारक 
तस्मिन्‌ उस हजार पर |जागतिं इुशयार 

निज पना जगताम भवनों कं। 
उदहरन . चटायाथा 


नेत्रकमलं नेत्र कमलको 


दी ्रिषुर इरह चानि पाद पूजाई यलि, विष्णोहस सासकमरल ञओसोयलागान। 
श्रख षंपोश गोप कमर पटुन नेत्र कोडन, चानि पादह पूजाई पुशरोवुन। 
दह षन्यव त्रैलोकी हृ रत्ताइ हन्द, दता सु भङ्गि हद एल छय ई बनान। 
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मदिश्नापार स्तोत्रम्‌ | श 


करत सुप्त जाग्रच्वमसि एलयोगे कतुमतां 

क़ कम त्रध्वस्तं फलति पुरषाराधनमते । 
अतस्त्वां उत्परच्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं 
श्चुता श्रद्धा बद्धा दटढपरिकरः कर्मूुननः ॥ २३ ॥ 


ह) ^~ ^~ 
क्रतां वरवधक्मे बाज् मनो| यतस्तं 





उपक्षे ्रापकोः 
५ . वाचक | उस्रदय जानकर 
सुप्र नष्ट हन प्र्‌ | क्रतुषु यज्ञो पर 
जाग्रत होशयारहो . | फलदान फल देने के 
त्वमसि पह ग्रति शुबं सिमवारको 
फल योगे फलदेनेषर | श्रुतौ सतशार्खौ यर 
क्रतुमतां यज्ञ करन वालो को| श्रद्वा श्रदा भङ्गा 
क कम कहां काम | वद्धा रखके 
प्रध्वस्तं नष्ट होगा चद्‌ परिकरः दढ उोग_ 
. फलति फलदेषेगा कमं सुजनः कामोपरस्रोग 
पुरुषाराधनं किसी की सेवाके 
चते बिना 


यज्ञ करन वाल्यन यज्ञ मोक्लनस प्यठ फल दिनह बाप हरयार च रोजान , 

चानि सीवाई रोस यज्ञ करन वाल्यन यज्क फलन तिन कति मेक्ान । 

सारिघुय यज्ञन प्यड फलदिनह वापत हारय जिमहदार चेय छिय जानान › 
अदह मनुष्य बीदस प्यठ श्रद्धा गरिडिगणिड कमं करलुक उद्योग तिम करा 1 
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र्‌ ४ 


मदिश्चाषार स्तात्र्‌ । 


क्रियादत्तो दचः कतुपतिरधीशस्तनुता- 
मृषीणामासिज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
तुस्ंशस्खत्तः करतुफलविधानन्यसनिनो 

धुवं क्तु शरदधाविधुरमभिचाराय हि मखा ॥ २९ ॥ 


क्रिया दक्षः कमौपरदाना | क्रतुश्शः यज्ञकानाश 
दतः दतत प्रजापति | त्वत्तः पसे 
क्रतु पतिः यजमान क्रतुफल यज्ञ काफल 
अधीशः अधिष्ठान विधान दूने पर 
तनुभ्रतां देहधारियोका | व्यसनिनः शोक बालत 
ऋषीणां ऋषा का ध्रवं निश्चय से 
आचिजं तत्रकाकाम | क्तुः , यजमान 
शरणद हे भङ्गो को पालने बाले | श्रदा विधुरम श्रदादहीन ` 
सदस्या सभा के गुण दोषचिन्तक | अभिचाराय बुरे फल्ल के बासते 
सुरगणाः इन्द्र्ादिदेवोका| हि ही 

सथ । मखा यज्ञ बनते ह 


4 


भगवान दकि प्रजापत क्रियाय प्यठ ओस हुशियार देहिधारियन हंद स्वामी युय | 
यजमान दवता त इन्द्रा आसि सभासद यज्ञिकि ऋषि. आसि अमि यज्ञि 
नह युक फल दिनप प्यढ च शोकह बस्ति चानि भावनाय रोस सु ओस 
दि यजमान नाश सषुद्‌ चानि किन तथ तिथिस यङ्गघ् चानि भावनाई रोष 
यज्ञ उल्टह फल दिवान ॥ 
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| ।  मदिभ्ापार स्तोत्रम्‌ । ~ 
प्रजानाथ नाय षसभमाभक्‌ स्वां इाहतर 
गतं रोहिदधृतां रिरमथिषुख्ष्यस्य वपुषा । 


धनुष्पाणेयोातं दिवमऽपि सपत्राकृतममुं 
त्रसन्तं तेऽद्यापि यजति न खगव्याधरभसः ॥ २५॥ 


न्य 


प्रजानाथ बरह्मा का | धनुषपाणि कमान हाथ बाज्ञे 
नाथ हे खामी | यातं मागे हुये 
प्रसभं जोरसे | सपत्राकृतं तीरे कालच 
श्रमिक कामके | अगु उसका 

स्वां अपनी | त्रिसन्त ` इरेहूयेः ` 
दुदितर कन्या को | ते ्रापसे 
ग॒तं ` गयेहये | अपि ` ञ्रवभी, 
रोहित रण | सजति. ` . लाढता ई 
भूतां बनदहूये |न नहा , 
रिरमयिषु मंथन के इच्छा से| मृगव्याध शकारो का 
मृष्यस्य मृगके. | रभसः भय. 
वपुषा शरीर से 






1 रूपी मन कामना जोरः फिन बुजञ रूप कन्याई्‌ पतः आस दोरान सु 
इ हिरणी अमि घन्दि षतः दोरन किंञ ब्रह्मा रूप मनन ति मृग स्प दोरन 
ह चूय शिक।रि बनिथ तीर कमान दारिथ मन रूप ब्रह्मा नशानः कुन 
काशस्त पिठ वाविषठतिस ग्र्माजियस तस चोन शिकाये खोर छुनह चक्लन ॥ 
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२६ -मदिन्नापारं स्तोत्रम्‌ 1 . 


परपूवं लवस्य विवसनतनास्तं वखराता 
मुनीनां दाराणां समजान स कापव्यातकरः । 
यतोभभरे गुद्य सकृदऽप सपय [वद्‌ वता 

ध्रवं मोत्तो इल केमऽप पुरुषाय व्रसावत ॥२९२६। 


छ्पूष भ्रलोकङ्गिकि | यतो जिस 

लावण्य सौन्दयं भ्भ्गुद्य दूटेहएकलिगको 
विवसनतनोः दिगम्बर देवादि | सकृदपि एकी दफा मी 
ते आपके सपथौ पूजा 

विमृषतां देखते हुए | बिददतां करने बाज्ञाका ` 
मुनीनां चछषि्यो के ' | धुं निश्चय स 
दाराणां सिर्योको मोक्ञो मोच 

समजनि पैदा हुञ्ा य्टौलं गाज्ञी 

सकोषि वह कोई किमपि कोड 


व्यतिकरः चित्त विकार | षुरुषाथे -भयोजंन कौ 
| प्रसविते दन बाला च्चाप 





ही शङ्कर चोन दिगम्बर सरूप युस-अस अलौकिकं सुन्दर निरावणै, सु स 
| चान बुछिथुय ऋषियन हुञ्धन त्रिथन सरषुद-अन्दरह चिलिक्ाराह गव तिमन 
भ्रम शापहक्रिज एटिषठुतिस लिङ्ग पूना करूष - मोत कामना गर तिमन पूर 
तनह शव लिङ्ग पूजा करल॒द सूती-कमह.रकामनाई सिद्ध चि. सपदान ॥ 
11 ^ य ~ 4 < 1 ८. ~~ 0 0. १ 
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हि थ 


मदिन्नापार स्तोत्रम्‌ । < 


स्वलावण्याशंसाध्रतधनुषमङ्गाय तृणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं द्रा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि . खेणं देवी यमनिरत देहार्धघटना. 
दवैति स्वामद्धा वत वरद्‌ सुग्धा युवतयः ॥ २७ ॥ 


सलावन्यः अपने सोन्दये को | यदिञ्णं जव स्मीजन ` 
अशं कृहने बाली | देषी पावती 
धरूतथलुष परक्डेहुय | यमनिरत हे जितीन्दरिय 
कमान वाला | देहाध अधेनारीश्वर 
अह्नाय जठ घट्न्‌ति कान स 
तवत तीनके की तरह | अवेति जनेगा 
पुरः अपने सामनं | तवां प्रापको 
प्लुष्टं दग्धदहोइका | अद्धा प्रतयत्त 
द्षटर देख कर बतवरद दहे कामदेव जलाने बाला 
पुरमथन हे त्रिमल्लहारक | युगधा मूढ ई 
पष्पायुधमऽपि कामदेव को मी । युवतयः ग्रोरतं 








त्रिगुण हारक पलुनि सुन्दरता ्यकवुम,पावेतौ पानस सन्धुख श्राप इन 
कचि हुन्दि पाव्य त्रस कामदीवस, भरम गद्यान चान ब्रा दृष्टि क्षिज्‌। 
बरदायक याजि सु जानि दुखं त्रिभय, इनत च यलि तिर मूद्‌ ।च सपन) 
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२८ मदहिञ्नपार्‌ स्तात्‌ । | 


श्मशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा 
श्रितामस्मालपः सगप नृकराटापारकरः ॥ 
प्रमड्ल्यं शाल तव भवतु नामवमाखल 
तथाप स्तृणा वरद परमं मङलमास ॥ २८ ॥ 


शमशानेषु शमशानो पर | अ्रमहल्य बुरा 
द्माक्रीडा क्रीडा करना | शोल आचार 
सबरहर कामनाशक | तव मवतु ्रापका हो 
पिषाचा भूत प्रीत | नामव निय सं 
सहचरा परिवारहे | अखिलं सब 
चिताभस्मालपः चिताभस्म, तथापि | फिर भी 

ध मला हे | समतृणां मङ्न[को . 
स्रगपि ` मालाभी | वरद्‌ वर देने बाले 
नृकरोश `  मनुष्यके | परमं बडा 


प्रकरः सिरो काकतार| मङ्गलमऽसि _ कल्याण हो 


॥। 


ही बरदायक श्मशानन प्यठ खेल करनी , भूत प्रीत परिवार चोन च्रासवुन । , 
विता भस्म श्तुर चान चे मनुष्य कलद माल नाल्प , युथ आचार चोन युद ह| 
भसन । श्रातितन युुय चाल चलन चोलुय , मक्गिन प्यठ मंगल दिवुन छख , 
आसबुन ॥ | 
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| ` ` मदिन्नपार स्तोत्रम्‌ । 


मनः चरयर्कुत्तं सावधम्वधायात्तमरुतः 
ब्रहृष्यद्रमाणः व्रमदसाललोतसड्तिदशः 
यदालाक्याह्णाद्‌ हृद्‌ इव नमज्ज्याम्रतमये 
दधलन्तस्तच्च कमाप यामनस्तात्कल भवान्‌। २९) 


२६९. 


मनः : चित से उलटा | यत जिस 
प्रत्यक भ्रसलय जड दुःख | आलोक्य अनुभव करके 
1 [ जगत से उलटा ] | अह्वादं आनन्द को 


चित चिदानन्द रूप | हृद शव॒ जीलमेसा 

सविधं . विधी सहित | निमज्ज्य ड्व हय 

अवधाय रखकर ऽमरत मये श्मृत रूप 

द्ात्मरुतः जीत्‌ हूय प्राण | दधति अपरक्त करता | 
 प्रहुष्यत दृष्यत हय अन्तः अन्तद्रुह्व भावस 
रामाणः राम बाल तसम ठते लच्णस 

प्रमद श्रानन्द्‌ किपषि अनिवाच्प 

उत्सिचित बरे हुये यभिनः योभीश्वर [नाम रूप रदित 
ट्शः आंख बाल्ले । तत्किल भवान वही हं आप 


निश बखंलाफ्‌ युस चित्त स्मरूप तथ बारह पाटय मनह सुस जेनिमतिं 
ण सोस । रूम रूम आसन बुथदन्य सुखरूप! अ।श द्वत बरिथुय नेत्रब सोस। 
प यूगीश्वर अमृत रूपी हृदय सरसुय फटिमति श्रानन्दह सास । अपर करिव 
पनस स्वरूपस सुय । चान स्वरूप ञननिवाची जाम रूप रास ॥ 
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माश््नापार स्तात्रम्‌ । 


त्वमक तं सामस्त्वमास पवनस्त्वं हुतवह 
स्त्वमापस्त्वं व्याम त्वसुधरणरात्मा चामा च। 
परिच्छिन्नाम्व लाय पारेणखतां बवभ्चतु गर 

न विद्यस्तत्तचखं वयामह तु यत्व न भवास ॥ २५। 


३० 


त्वंमञकंः आपस॒रय ह| परिच्छिनां परिमितां 
त्वमसोम आप चन्द्रमाह| एवं त्वाय तुज पर एस 
त्वमऽसि ्मापदहं परिणतां - ` परिनाम बाली 
पवन हवा बिभ्रतु शोभा बाली 
त्वं हुतवह आप अग्रह भिरं वानीको 

त्वं श्राप आप जलदं | न विद्यः न जानतेदहे 
तंव्योम आपका हं | उत्तचवं बुह वसतु 

त्वं धरणि आप प्रृथवी | वयं - हम भक 
आत्मात्व यजमाण आप हं | इइत्‌ हस संसारम्‌ 
इत च इसी तरह | यत्वनमवासि जातु नहा 


सुय हु सियिं चन्द्रम वायु श्रश्न, जल आकाश पृथ्वी त यजमन 
योद इमन आठन प्यठ थक सोस साज वाणी, छुनह काह वस्तु चेय रोप 
आसन्‌ संसारस मंज हुन कां त्युथ चीज, यथ मंज चोन स्वरूप छुनह मासम 


र 4 ॥ श 14 1 2 ~ (6 
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वरीं तख वृत्तीखि सुवनमथो त्रीनपि सुरा-. 

नकारायेवर्शेखिभिरभिदधक्तीरंविकृति । > 

तुरीयं ते धाम ध्वनिमिरनुरन्धानमणभिः 
हः व्यस्त खा शरणद्‌ गरृणायोभिति पदम्‌ २१ 


1 


धया = चद्‌ तुरीये तुरयात्मक 
तिस दृतौ स्त्वरजतम |तेषाम्‌ - शपकासल्प. 
त्रिभवन भू भवः स्वः , ध्वनिभिः शब्दोत 

, अथोत्रिन श्रौररेमी | अलुरन्धानं पौन्चे चलने वाले 


, अपि सुरान २ स्वर !अनदात| अनुमि लनो 
अकारादयः श्रमात्रासेणतक | समस्व श्रखन्द 
वशँखभिः अउम व्यस्तत्वां परिछिन हुयेश्रापको 
्मसिदधत कहाष्टुवा | शरणद मक्के पालन 
तासं अतीतह्ुये | गृणाल्य कहतादै 
विति विक्रारोस | उं इति पदम उायहषद 


¦ दमन त्रेन अक्रन हन्द दिय वनान , श्रकार शब्द रिखबेद भृलोक 
गुण , उद्धात स्वर पतह विक्रार सृतिय,युजवेद युषःलाक्‌ व्यर्‌ रजोगुस 
द्रात तेज पतह मकारह सूनिय, अवेद स्रःलोक ब्द तमागुश, स्वारत 
ज्ञि इथय पःठ्य परेन अचरण हुन्द+उपाधिक नाम रूप ्रात्षकं सूरश ₹भ््नं 
ह पकवुन्यन त्रिविध विक्रारण गाञ्च ह्योर+चोन तुया स्वरूप त।४ छ्य वनन 
कार ६ पद्‌ ईश्वर रूप खारिसूय,जीबह रूपह्‌ जि म्थोन व्यान अय बनन ॥ 
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भवः शर्वो रुद्रः पशपतिरथोयः सहमहा- 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिन्प्रयेकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 

` श्रियायास्मे धाश्च प्रशिहितनमस्मीऽस्स भवते।३२ 


भवः भवदेव अघ्रुष्मिन इस नामाष्टक मं 
शमे शवं मरकं हर एक महिमा को 
खरः. `. स्दर । प्रविचरति अनवाद्तहो 
पशुपति, देव दन +. +. १ शिदधन 

अथ ओर्‌ श्रुतिः श्रपि वबेदमभी 

ग्रः देव ८९ प्रियाय ` परम प्रेमास्पद 
सहमहान नामके साथ | अस्मे उस स्वात्मादैत 
तथा उसीतरह ` |धन्न तुरीय स्वरूपम 
भरमेः देव प्रणिहित अपन करिए हुये 
शयानः द्व्‌ च नमस्यः अह्‌ माववबाज्ञा | 
इति यत एसे दी _ | अर्म हँ | 
श्रभिधाना अट गिन्दी बाज्ञ| भवते आपको 

अटकं इदम .. 


भवद्विशवद्‌।वरुद्रदाव पशुपति दीष, उग्र दवे महादव भामद्‌ाव 
, दाव । इमन अआठन नावनं इुन्द प्रथ, अक्युक मामा, बेददिनह माहमातम्यु 


वानय द्यकान। अय परमाश्वर षञ्ज जाई तुया स्वरूप , नग स्कार पुन इ 
भ अपन रान ॥ 
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माहम्नापार स्तोत्रम्‌ । 


( वपुष्न्रादुभावाद्‌नुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारनवाहं कवचिदपि मवन्तं ्रणतवान्‌ । 

। नमन्युक्तः सघ्रत्यतनुरहमगेऽप्यनतिमान्‌ 
महश चन्तन्यं तदिदं अपराधद्यमपि ॥ ३३ ॥ 





वपु रारारक नमन प्रणाम करता हवा 
ग्रादुभवात प्रकटदहानेसं मुक्तः - यक्त शरीर हवा 
अनुमितं जानक्तिया ` सप्रति इस वङ्ग 

१९९ ८.7 यह शतसह शरीर रहत 

| जन्मनि ˆ ` जन्मा अग्रपि श्रागेभी 
पुरा पिछले अआनतिमान प्रणाम नकरनेवाला 
षुरारे हे शकर महेश हे इधर 
नैवाहं नदी मेने क्षन्तव्यं माएी देन। 
काचत  . ` किंस तरह | तदिदं वृह यद 
श्रपि णमी अपराध दषोको 
भवन्तं : आपके हयमऽपि. जादीको 


 \<प्रणतवानः ` जुका हुषा 


द शङ्कर पुन्‌ शरीरं प्रकट सपद नह किल । ह्ुस करान पानं पनुन अनुमान । 
प़तिम्यन जन्प्रन्‌ मंज कुनि जन्मस मज । ग्रो सुख न चय ङुन नमस्कार करान। 
उानक्यन यथं जन्मसं माक्ल्योमतुय । छस ब यमिःक्षिज चय करन प्रणाम करन । 
ब्रणट कन शरोारह रोस इयम न करनह चाज तोता । इमन द्‌।न अपरोधन न्तमां 
हुप॒य मंगान ॥ 
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मरहिम्नापार स्तोत्रम्‌ । 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो ` 

नमः त्तोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च न॒मः । 

नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमा 

नमः सर्व॑स्मे ते तदिदमितिसवांय च नमः ॥ ३४॥ 


नमो नमस्कार नमः नमस्कार . 
नेदिष्ठाय नजदीक वालिके | वषिष्ठाय बहुत बुडका 
पभियदव जन्गलों पर प्रि | त्रिनयन . त्रिनेत्र बाल 
दविष्ठाय च वदत दुर वालेका| यनिष्टाय बहुताट का 


नमः नमस्कार नमः नमस्कार 

नमः नमस्कार _ | नमः _ नमस्कार 

क्षादष्ठाय बहुत सूच्मको | सवेसत बह्मक्ा 

सरहर दे कामदेव नाशक तदिद्‌ „ उस इष 

मदिष्ठय च बहुत माठेको | आति सवाय. च अतत्‌ व 
नमः नमस्कार नमः तुयासुरूप का भी नपस्कारहा 


खटाह नजिदीक रूपम चानिम नपस्कार | नन दन्दिसप्रेमियम चप नपश्कार। 
कामदीव गानवुनि षुभ रूपम प्रणाम । मोटिम रूपम चानिमषनमस्करार। ` 
त्रिनेत्र दारवुनि बुड्‌ रूप प्रणाप । लोकि रूपय चानिम्‌ नमस्कार । . 

सारेसुय वातिगतिस च प्रणाम । सारिय निशि अतीतस तुमौ रूपस नमस्कार॥ 
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महिश्नापार स्तात्रम्‌ । ¢: २३५ 


बहलरजस वश्वापत्त भवाय नमो नम 
भरवलतमस तत्सहारे हराय नमो नमः 
जनञुखङ्ृत सव्वाद्रक्त खृडाय नमो नमः 
्रमहासपद नखशुख्य शवाय नमो नमः ॥ ३५॥ 








बहल : बहुत जन जीरवोके 
रजसे रजोगुणवाले. | सुरुकरते. पालने बाले 
विश्वोत्पत्तौ जगतकी खष्टी बाले | सत्वोद्िक्तौ सत्वगुणवाले 
मवाय भवरूप का | मूढाय सुखरूपको 

नमो नमः नमस्कारहो | नमो नमः नमस्कार _ 

म्रभल्ल बुहुत प्रमहसि मायेश्वयस्े 
तमे  तमोगुणवाले | पदे ` अतीत खान बलति 
तत्संहारे ` जगत प्रलय बाले | निख्गुण्य गुणातीत 
हराम हररूपको | शिबाय शिवदूपकीा 


नमो नमः नमस्कारदहो | नमोनमः नमस्कार. 


८ 


भगतुच छट प्यट रजागुण सा स्तस  भदरूपस चानस नमस्कार । 
नगताकम् प्रलयस्न प्र तमागुण सास्तस, हरह रूपस चानस नमस्कार । 
भगत ख पालनम्न प्प्रठ सतागुण सास्तस; सुख हपस चानेस नमस्कार । 
गुण रास्तस् तुयाषूपस महश्वरस , कल्याण रूपम चा{नस नमस्कार । 
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२६ 


मदिभ्नापार स्तात्रम्‌ | 


कृशपरिणति चेतः क्रेशवश्य क च्द्‌ _ 
क्र च तव गुणसैीमेल्लद्धिनी रश्वर द्धिः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां माङ्घराधा- 
ह्रद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ ३६॥ 


कृश विनाश दी | इति इसी विचार से 
परिणति फलबाला | चररितम दरे हुवे 
चेतः बुद्धिः (से) अमन्दी पटुबुदौ वाली 
करशबश्यं विप का खान | कृत्य करके 

कच काहे मां ङ्ग युजको भक्ता 
इद यह्‌ ग्राधात करानलमाहं 
कच कहां बरद हे वरदन बालं 
तव आपको । चरणयोः चरण्‌ पर 
गुणसीम त्रिगुणसे | ते आपके , 
उनल्लगिनी . अतीत वाक्य तुति मय 
शश्वद आविनाशी | पुष्प पूलस 
ऋद्धिः समषदा | उपारम पूजा का 


हयी बरदाथक म्बा बुद्ध दुः वन आधीन. खराब फल दिनह वाजिनस्य बामान्‌। 
कति नाशि रस्ति सम्पदाई सास चोन माहेमा, गुणन हन्धव हदवानेण अतत 
आघ्रान१ अपि किज षुचमति वाज॒ सास ब श्रायवुन, परन्म भाक्रदख्यमम 
बननाबान । चान्यन चरणन प्यट इ अस्ताति शकल, प.शि पूजा दयनम 
करनावान ॥ 
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महिस्नःपार स्तोत्रम्‌ । २७ 
असितगिरिसमं स्यात्कज्ञलं सिन्धुपात्रे ` 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 
लखत यदि गृहीता शारदा सवेकालं 
1 तदाप तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३७॥ 





| अमित, . श्रञ्ञन [सुरमा] लिखति ` लिम्बृमौ 
गिरिम पहाडसा ख॒दि अगर 
` श्यति; ऊकः होगा गृहीत्वा पकड कर 
|` कजल ~ सियाहि शारदा सरस्वती 
, सिन्धुपात्रे समन्दर दव।त | सर्वकालं दरवत 
सुरवर कल्पक्त | तदपि .. फिर 
चरशाखा उतम दहनी | तव प्रापक 
लेखनी . कलम गशानाम गुर्णो के 
पत , कागज इष्‌ हे मबेसमथं 
उवी पृथवी । पारं पारको 
न याति न पुदभी 


स।रमुक पहाड असि बुद्‌ मील्ञि रूपी , समन्दर आसि दबाच रूपौ । 

दलप शाख योद्‌ आक्षिय कलम रटिथ , कागज बदल आप्ति सोद पृ 

सरस्मता राजे याद्‌ सव काल लेखन) चाजन गुणन हुन्दिस हदुस नेचातिय ५ 
श ५ 
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म्हृम्नापार स्तात्रय 


असुरयुरमुनीन्दरेराचतस्यन्दुमालं 
प्रथितगुखमहिस्नो ज्ञानकारुण्यमूतं । 

सकलगुणवरेण्यः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुघ्र्तैः स्तोत्रमेतत्‌ चकार ॥ ३८ ॥ 


श्सुर दैत्य सकल सब _ 

सुर दष गुण ` गुणोंसे 
मुनीन्द्र योगियोंने . | वरेण्यः श्रच्छा 
चितस्य पूजा की हूय | पृष्पदन्त पुष्पदन्त 
इन्दुमालेः शिवजी अभिधान नामबल्ला 
मथित मशहूर उचिरः , अच्छ 
गुणमष्िभ्नः गुणमदिमा, | अलघुद्ृतंः लम्बे छन्दास 
ज्ञान श्ननुभव स्तोत्रं तुति 

कारुएय दयाके एतत यह 

मूर्त सुरूप वाले । चकार करने लगाथा 


सुरव दीवव दरुनीश्वरव पृजष्त सु , शिवनाथ उ्यकस चन्द्रम बुस दारवुन । 
एिडमदि गुण महिमा तश्च निगुण ईश्वर सुन्द , पुष्पदन्तन उत्तम गुणव सोप 

स आासबुन । जान जान-जव्यव छन्दव सोऽ ई तोता। करने लनो तमि १ 
तोत्र बनोबुन ॥ 
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| दिञ्नापार स्तोत्रम्‌ ` ३९ 
अहरहरनवदयं धूजटेः स्तोत्रतेत- ` ^. ` 
त्पलाति पररसभक्तया शुद्धचित्तः .पुमान्यं 
स भवाति शिवलोकं शुद्रतुल्यस्तथाऽत् 
प्रचुरतरधनायुःपुत्रवान्कीतिमांश्च ५३९1 





श्महरहर हरदिन. |स बह 
अनुबयं | अच्छे , !| भवति; दहेगा 
जटः शिवजी का | शिवलोके शिवलोकम 
स्तान्ङतए स्तत्र रुद्रतुन्य शिव जमा 
स्तत , यह, | तथात्र  वेषायहां ` 
पठति पटगा | प्रचुरतर बहुत 
परम बड धनायुः धन आयुः 
भक्तया भङ्वीसे | पुत्रान पुत्र बाला 
शुद्धचित्तः साफ़ दिलसे कीतिपान यषबाल्ला 


शुमानयः , जो पुरुष ।च भी 


युस दोहय शुद्धमन बडे भङ्कि मावह किञ, शिवनाथह सुज्ञ तोता ई आसिथ “ 
परान । शिर ज्ञोकृस मज शिब समान इह लूकस , युवान पूत्रवान धनवान 
यशबान षनान ॥ 


~ 
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छ ` महिम्नापार स्ता-म्‌। 


दीच्ता दान तपस्ताथं ख्लान यागादिका क्रिया । 
महिख्नस्तवपाठटस्य कला नाहान्त षाडर।म्‌ ॥ ४० ॥ 


दीक्षा गुरु का उपदेश मदिश्नस्तव महिभ्नस्तव 
दानं धान करना पाठस्य पाट्‌ के ‡ 
तपः तप.करना | कलां ट्क्डेकोभी 
तीथेल्ञान तीथसन |न, र 
यागादिका यज्ञवगैरा अदन्ति समानदहै 
क्रया अच्छकाम शोडशीम सोलबें 


ज्ञ दान मं तप होम तीथन हुन्द स्रान, इम्यव. काम्यव षति फल युत , 
नान । ^“ महिस्चस्तोत्रु” प१८ठ ऊरनद प्रतिध, तिमर खोतह शुराह 
ण फल प्राप्न सपदान ॥ 


+ 42.1. „८ ८ 


१, 1 र 9 [1 
|~... 1111141 ० ८६०० ॥ (1 1 


( 





मार्स्निपार स्तोत्रम्‌ ॥ 


\ / 
महेशान्नापरो देवो महिनो नापरा स्ततिः।.“ 1 
श्रघारान्नपरो मन्त्रा नासि तं गुरो परम्‌ ॥ ४१४ 


` महशाना शिवजी सेग्रष्ट| अथोरात अघोरसेभ्रष्ट 

न नही न न 

अपरः द्ूष्रा अपरः द्रा 
टचः दह्‌ _ | मनः मनर ठे 
महिम्नः महिम्नः परेसे| न नही 
न न अस्ति ४ 
अपरः दसरा तच्छं लाभकारक 
स्तुतिः तुता गुरोः गुरुसे 

ऽपरम द्मरा 


॥ 
दाद सुन्द खातह थाद्‌ न भ्य कांड दीव, “ महिम्नस्तोत्र ” खोतह थून्‌ 
। कहि ताता । श्रध।र मत्र श्लातह थाद्‌ ब्यई न काह मच, गोरह [गुरु ]सन्दि 
बातर थ।द्‌ व्यहन कादि स्वरूप ॥ 


(* ५. 2८ १८ (सः 
र 01 "1 ^. 
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ए ` मदिश्नापार स्वीत्रम्‌ । .. | 
कुसुमदशननामा सवेगन्धवराजः ए 
शिशधरवरम[(रसदवदवस्य दासः । र 


स खल निजमहिम्नो र्ट एवास्य राषा- | 
तस्तवनमिदमकाषार्हैव्यादनव्य महिम्नः ॥ ४२॥ 









ऊुसुमदशननाम पुष्पदन्त था| स वह 
सव सब खलु निश्चय करक. 
गन्धे गन्धत्री का | निन  श्रपने 

राजः राजा महिम्नो महिम्नसे 

शशिधर चन्द्र धारणवाल्ल| अरष्टव भिराथा 

वरमोले मोतपर रोषात क्राधसे 

देवदवेस्य | शिवजी | तवनम इद यह तव 
देवोंकादेव । अकािंद ` करने लगा 


दासः दास था दिव्यदिव्यं अलौकिक 
मादिख्नः मदिञ्चः-पार्‌ 


ुष्पदन्त श्रो गन्धर्वन हुम्द राजह , शिव नाथह घुन्द ओम दास ्आसबुन । ` 
स्सुन्दि करोधह किन ओओस ओददह निश गियेष्ित, ठमि शिजि मदिम्नस्तोत्र 
नोवुन ॥ 


८ (८41. 14८4: (4 
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माहस्नोपार स्तात्रम्‌ ¦ 


सुरवरसुनिपूज्यं खर्गमोततेकहेतं ए 
पठात याद्‌ मनुष्यः प्राञ्जलिनान्यचेता ; 

वजात शिवसमीपं किनेरः स्तूयमान 
स्तवनानदममाधं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


४२ ॑ 


सुरवरं उतम देव॒ . | व्रजति जातादहै `: 
मुनि मनीश्वरको | शिवसमीपं . शिवके नजदीक 
प्य पोजनीदहै | रि्नरैः किन 

स्व ^माचेक पुगेमःच्का | तूयमान तुताकरेगे ` 
हेतु देतु है तवनमिदं यह तब 

पठति . पडेगा अमोधं शुदे 

यदि + ८ जब पष्प्द्न्त । पृष्पदन्त | 
मनुष्यः , मनुष _ प्रणीतं कटी हु 
प्राज्ञलि हाथ नोड कर| 

नान्यचेता एकाग्र चितसे 


उततम दवन भुनेःश्वरन युस पृजन। शेव स्वुक त मृह्ुक दो रासन । 
ष्दःन्तन वनिष्ुच इई ताता न उलबुन, मनह ससे गुक्षि गाणेडथ श्रासिययुस 
रान , साद्य शनायन्न नजदीक किभर, तस्पुन्बूय आ्रासनय तिम ताता 
दशान ॥ ` 


,; , 11 4; ॥ „८ 19 
८4/4८. ~“ 4 ~ ८ ८ ८2 ( 


४ 
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४४ मादेम्नाप र स्तात्रम्‌ : म 


श्री पुष्पदन्तसुखपङ्कजनिगतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 

कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति मूतपतिमहे शः ॥ ५७ ॥ 

1 । 


श्री . शोमाबाला | कण्ठस्थितेन याद्‌ की हूय 
पुष्पदन्त पुष्पदन्त पठितेन पडी हयी 
मुखपङ्न यस्रकमलमे समाहितेन ध्यानकी ' 
निगेतेन निकली हयी | सुषीनतो पसनन 

स्तोत्रन ` यहतात्र भवतिः बनतार 
किलिषु पाप मूतपति ज॑) वां कास्वापीौ 
हरण द्र करन वाला | बहशः इश्वर ५ 
हर . शिचबको ` । 


प्रियेण खुश आन बालसी 


भी ुष्प दन्त सु्दि पंपोशि मोखह निशि द्रषुच ई तोता पापन गालान । 
के प्न 


शिच नाथस खोश करवुज ई ताता, युस याद करि परि ध्यान आसि दारान। 
तमिस्र प्यठ सपदान प्रपतन पानई रिवनाय, जीवन हनः स्वामी युष ्रामान॥ 


वि 1 


४८ ८ (५५८४ ८ “+ ८.4. (५ 
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र, 





महिसन पार स्तोत्रम्‌ ६४ 


इत्यत्रा वाच्या पूजा श्रामच्छकरपादयोः। 
 च्रापतातन म दवः त्रायता च सदाशेवः ॥ ९५॥ 


इत्येषा यह अर्पिता पन की 
वाख्यी वानीरूपी | तेन जिससे 
पूजा पूजा मे न 

= श्री शूभायमान | दबः देव 

| च्छर्‌ शङ्कर. प्ीयतांच प्रस्नवने | 
पादयो दोषाद्‌ सदाशिवः इश्वर (शौव, 


वशी रूर ई पजा शयाइमानस , शङ्करस पादन प्यठ ब श्रपण करान । 
पञ र्दा इनित्न म्य प्यर प्रसन्न) यूठेय यातद्ुस भ तस शिवस 
मङ्धन ॥ 


र क 
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श्रारती 
डं शकरः भच मयु हरः भोजतम्‌ च म्यानि-जारौ । 
दुभ्ख त सकट ६1 वरषृर दरः द्र करतममस्य सारा ॥ १ 
दुख च अजर इख. च अर इख च साचदानन्द्‌ गण 
सारिष त्रिभवनस ` च पूरित -व्यापक््‌ च, निन भवनन । 
ति नेत्र धारवृनि शेकरः-चूयः छुख त्रैशूल धारौ 
दुख त संकट टा त्रेपुरहरः द्र करतप म्यसरो॥र 


क 


निन भवनन ` इन्दः च स्वामोःव्रह्मादिक' चि आदीन 
 चोनूय कराण स्मृन ठम-रातस्, दुस्त चिय लीन । 
चयानि सेवाय मंज रोजान-तीम क्लः धारि धारी 
दुःख तःसंकट० ॥. ३ ॥ | 
च्यानि आज्ञाय कीन दु सपदान-सारि जगतुक वेबहार 
जगतक्कि वैदः करनुक पाललुक-मटि यतात चि भार । 
चयानि मायायि कीन वि बरह्माणए्ड फलिग्ुत चापार 
+ दुख त संकट० ॥ ४ ॥ 
भक्त ध्यान यसः छुं प्रावान रथि जन्मा सु खारान 
तसन्दि माप्त दुर्ज भनिधूय' तस, च भवसर्‌; तारान । 
छ करान दार संसारः मय , तस च काप्तान खारा 
। दैत सकट० ॥ ५॥। 
यस चोनूय महिमा गिव्य लोल सान रत्रा दन्‌ । 
तस्र दुख सृति सति रोजान छंयन तसानंश कनद चि भिन्न 
तसन्दि मापत च दही शकरः. दुख भनान हकारं 
ख॒ तसंकट० । &॥ 
पुष्पदन्त आस दासः चानय सवाय मज च रोजान 
चयानि शाप मनषु लोकस मञ्ज, पिव ¶थर्‌ तस, पुन पान) 
गुण लील्ला गिव तमि च्यानिः रा्तदिनि करून जारी 
दुःख तः संकट० ॥ ७ ॥ 
। नोषः थुवुन अथ गुण लीलाय-च्यान माहिम्नःपारं 
गुण भिव्य भिव्य रासं इहृष शकरः चि आननय अर्‌ । 
मृति लोक ह्युर खोरथन कास्थस्र शपिच भेपारी 
खे ते संकट० ॥ ८ ॥ 
अय भिका मुख. उयानि , शकरः .थिम्‌ परान महिम 
,, कासान इख भय तीमनूय्‌. छु दवान सवसर; तार । 
भक्गन इख छनान चूय द्यरा सवस्तरः खारि ख्य ॑ 
दुख त संध "ह्मी 11511116. 010९प 0\/ 66801 ५ ४ &118& 





। । भजन 
आशयि व्यानि, यासद्ुख च भवमय हरः 9 
शकरः ईतने. चि आरभ्योनुय। 2 
चूय वन्तु इस इष यमि कटिनि भवस्रः । -; 
विय रुप्त यस चालि भार म्योनुय ॥ १ ॥ 
छान्ान ान्टान.यूय म्य जन्मादिक. _ . ; 
चिय पतः पतः करस्ना च थिर, पिख । 
रटत भ ना्म॒ति अनहत चय भ अरः 
शंकरः इतने चि श्रार म्यानुय ॥. २.॥ 
बुद्धय थप दमय दामन रय चि खोर... ,. 
. पकनः, किन. दिमहय८न इनीचि आरमार्‌ । ` 
बन्देः शकरः दोरिरः चोन कथ म जरः 
करः ईतने° ॥ ३. ॥ 
` यचकाल वातुम ` हृदयस म्य अरननि † 
, कर हावक् म्य आरतीस पनुन पान । 
यख बुधन बाप, श्मद्ि 'लजमच म्य दरः 
। शंकरः इतने० ॥ ४॥ त. 
क्या गछ्िय कम चिः शकरः च युद .बजख 4 
अकिस्य चनस ` सन्धुख म्यं रोजख । | 
ललि भोज चजञन॒म जनमन इन्दि श्ररःसरः 
_ शकरः इतन०,॥ ५॥  , 
मेकसन खभर हिन्य युद छं चोन व्यवहार 
दुःखियन दुःख दोर करुण चोन कार । 
लयली इनः इवान शौकर- छख च म्योन धरः 
शकरः ॥ & ॥, 
मंज वति शकरः भेक म प्यो्ुत 
५ स्यानि यिनः भापत म'तारी गोभुत । . 
पिते जल यख म्ब हाब' नठः चि रस्त 'गोध्रुत भ. भरः 
शक्रः इतन० ॥ ७ ॥ 
= _ ^ ___ `. 1 -------~-==----~- 
ढ छुस व दृषबुय सूतिन रिथ दुख , बु जरि दृषि कज ब खाफजदह इष 
मथ रोस्रद्ुस म नित्रैल त केवल, आसरस चानिस थफ करिथ छुस । 
] शम्भो वनाव म्य जल युथ युथ. भरव , सारिवुष खोतह परम उत्तम बोर 


विय छनह ब ईक सरी", सेम०कन्वानेग्ककाधि लोर. ॥ 


= 


` 


~. 


च त 


४ ग्य 





व 


^ ^ ५ 


स हि केवरम्‌" 
““बीजं धमेद्ुमस्य प्रभवतु जगतां भूतये रामनाम” 
@\ (@ ® (@ © @ 
श्राह र-खकतत्वःक बन 
` नद 
गोबिन्द गोविन्द हरे मरार गोषिन्द गोबिन्द रथाङ्गपाणे । 


= 


। ` गोविन्द गोचिन्द्‌ मुङन्द्‌ कृष्णः गोवन्द दामोदर माधवेति ॥ १॥ 
| श्रीकृष्ण राधावर गोकुले, गोषार गोवधैन नाथ विष्णो । 
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जिह पिवशवा्तृमेतदेव गोबिन्द _ दामोदर माधवेति ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे, भक्तानुकम्पिन्‌ _ भगवन्‌ युरारे । 
त्रायख सां -केशव लोकनाथ, गोविन्द दामोदरं _ माधवेति ॥ ३॥ 
अच्युतं केणवं राम्‌ नारायणं, ृष्ण . दामोदरं वासुदेवं हरम्‌ । 
श्रीधरं माधवं गोपिकावह्टमं जानकीनायकं रामचन्द्र भने ॥ ४1 
हरनाम दरेनौम _ हरेनीमेव केवरम्‌ । 
कूलो नास्त्येव्‌ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।। ५ ॥ 
_ हरे राम हरे रम रामराम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण्‌ हरे ह्रे ॥ ६॥ 
श्रीमन्नारायण नारायण जय गोविन्द हरे । 
श्रीनारायण नारायण जय गोपाल हरे ॥ ७ ॥ 


रघुपति राघव राजा. राम । पतित्‌-पावन सीताराम ।॥ ८ ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । जानकि वम सीताराम ॥ ९ ॥ 
जय यदुनन्दन जय घनरयाम्‌ । रुविमणि बहम राधेश्याम ॥ १० ॥ 
जय॒ मधुष्दन जय गोपाल । जय भुररीर्‌ जय नन्दलाल ॥ ११॥ 
जय रघुनन्दन जय धन्याम्‌ । जय सीतापति राधेश्याम ॥ १२॥ 
जय दामोदर दृष्ण रार । देवकर नन्दन सर्वाधारं ॥ १३॥ 
जय गोविन्दं जय गोपाल । केशव माधव दीनदशाल ॥ १४॥ 
श्रीकृष्ण गोचिन्द्‌ हरे ररे , हे नाथ्‌ नारायण वासुदव ॥। (५ ॥ 
श्रीराम नारायण है शकसद्‌, र्मीपते केशव वासुदेव ॥ {९॥ 
राधेश्याम  राधेदयाम रधेदयाम जय राधश्याम्‌ ॥ १७॥ 
सीताराम - सीताराम सीताराम जय सीताराम ॥ १८ 1 


जय राम जयं राम जय जय -राम ॥ १९॥ 
गोविन्द जथ जय गोपा जय जय 1 र 
क अ, ¶ = जय & 
„ रप्र, रमण दरि , गोविन्द्‌ जय ज 
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राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्‌ । 1 
छृष्ण केरा कृष्ण केदाव कृष्ण केशव रघ माम्‌ ॥२१॥ ` 1 
जय जय रधि ष्ण राधे कृष्ण रापे गोविन्द । (; 
श्ीर्यामसुन्द्र मदनमोहन व्रन्दावन व्रजचन्द ॥२२॥ १ 
हरेराम श्री रामश्री रामरे । जपा कर यदी नाम रे वारे ॥२३॥ १५६ 
हरिनाम सवका सार दै गोविन्द भज गोविन्द्‌ भज । 1 
हरिनामसे उद्धार है गोविन्द भज गोविन्द भन ॥२४॥ { 
राधामोहन कुञ्जविहारी, मुररीधर गोवर्धनधारी ॥२५॥ १ 
गोविन्दो नहिं गायो तो फिर क्या कमायो वावरा २६] १ 
राधे राधे गोविन्दो बोल भाई राधे राधे गोविन्दो बोल ॥२७॥ 
राधे राधे गोषिन्दो जय बोलो राधेराप्रे गोविन्दो जय ॥२८॥ 
रम राम) राम राम) राम राम, राम ॥२९॥ 
जय हरि गोविन्द, राधे रोविन्द्‌ ।॥३०॥ 
गोपाल कृष्ण) राधे कृष्ण ॥३१॥ 
हरि हरि हरि हरि हरि गोबिन्द, राधे राधे हरि गोबिन्द ॥२२ 
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण (भज मन) ॥२३॥ 
` राजा राम राम राम, सीता राम. राम राम ॥२४॥ 
शिव हर शङ्कर गौरीशं, वन्दे गङ्गाधरमीकम्‌ ।।२५॥ 
गोरीपति जय हर हर हर, चन्द्रमौछि जय हर हर हर ॥३६॥ 
जय गिरिजापति)जय महादे व,जय जय श्च॑मो जय महादेव ॥।३७॥ 
नन्दक दुल कान्द दे रारि हो+कौशिकाके लाल राम रावृणारि हो ॥२८॥ 
जय राम दृष्ण हरी) मुङुन्द रारि यडन्द सरार, गोवधनधारी ।३९॥ ई 
राम राम रटु राम राम रट राम राम जगु जीहा । ¦ 
राम्‌ नाम नव नेह मेह को मन हटि होहि पपीहा ॥४०॥ 
जय मीराके गिरधर नागर जय तुरुसीके राम । 
जय नरसीके सोवरिया जय घूरदासके शयाम ॥४१॥ । 
परम मधुर युगल नाम, राधे कृष्ण सीताराम ॥४२॥ 
श्री राम राम राम शम राम राम जपत । | 
| मंगल यरद उदित ह्यत कलिमरु छल छपत \\४२॥ | 
राम राम राम जपु सदा सानुराग र। | 
करि न विराग जोग जाग तप त्याग रे ॥४४॥ | 
` हरिहरेनमः कष्ण युद्वाय नमः। गोपार गोविन्द राम श्रीमघुष्ठदन।।४५॥ 
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द्मसिनन्दन पत्र 


ग्र 


स्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु 

मे हस्ति वाजि धन धान्य समृद्धि्तु ॥ 

एश्चय पस्तु वि्योस्त॒॒रिरोक्योस्तु | 

सौ माग्यमस्तु सतत देगो भक्तिरऽस्तु ॥ ॥ 
+£ , 

स्माप स्वस्थ ण्डे आपका धशः 

्मापको बडी आयुहाणप घे 

जध हो शतरुश्रां ऋा च्षयही आप के 





प सौमाग्यदहो ओओ सदा दी भक्ति दषे ॥ 
ह; च 


ॐ स्वस्थ रास कशल्न सुस आस वृड शाय आनय | 

च गुरि हि अन्न धन सभ्पदा च्नापिनय ॥ 

अ प्श्य त जय सुस्त आघ श्रु चेय ्रामिनय । 
सौभाग्य त मिव सदा द्वी भक्ति श्राएिनिय ॥ 


5 सेवकः कवि जियाणाल सराफ 
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श्री मचानी मण्डली 
पुरूरामल दाश पत 
श्रीनगर कशोर 
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